joi joy satta pahichan धnasoyjoi कोई स्वारथ पाहि चाल धन्य सो जोई धन्य सो सो जोई
स्वारथ पहिचार हल सो जो स्वार पहि चाल हन पहिचा इस पद की व्याख्या में आप लोगों को
यह बताया गया कि संसार में वही धन्य है जिसने अपने वास्तविक स्वार्थ को जान लिया
स्वार्थ शब्द का अर्थ बताया गया स्व का अर्थ, स्व का मतलब, स्व का उद्देश्य और
स्वा का भी अर्थ बताया गया कि स्वा का तातपर्य क्या है मैं और मैं की भी व्याख्या
की की गई कि ये मैं तत्व है क्या, अनुमान और तर्क के अतिरिक्त शास्त्रों वेदों के
द्वारा भी आपको समझाया गया कि भगवान की 3 प्रमुख शक्तियां हैं 1 का नाम चित शक्ति,
1 का नाम जीव शक्ति, 1 का नाम माया शक्ति, चित शक्ति अंतरंग शक्ति है जीव शक्ति
तटस्थ सकती है और माया शक्ति बहिरंग सकती है इन तीनों में जीव शक्ति तटस्थ है इसका
विज्ञान भी बताया गया जीव शक्ति, स्वरूप शक्ति युक्त ब्रह्म का अंश भी नहीं है और
माया विशिष्ट ब्रह्म का अंश भी नहीं है ये जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश है
इसलिए इसको तटस्था कहते हैं स्वकृत पूरे स्वामी स्वबहिरंतरसंभरणम वेदस्तुति में
कहा गया न बहिरंगा शक्ति इसको हम कहते हैं, कह सकते हैं, न अंतरंगा कह सकते हैं ये
तटस्थ शक्ति है ये भगवान का अंश कहा जाता है यह भी आपको बताया गया उस अंश कहने का
तातपर्य यह है कि यह भगवान की शक्ति है, प्रकृति है 1 परा प्रकृति 1 अपरा प्रकृति
के नाम से गीता में बताया गया और भगवान की शक्ति है ये विष्णु, पुराण आदि के
द्वारा बताया गया तो शक्ति होने के कारण इसको हम अंश कहते हैं अंश का अभिप्राय
टुकड़ा न समझिएगा तो ऐसा 1 तत्व है जो इन्द्रिय मन बुद्धि से परे है, दिव्य है,
जिनमे है, जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण, शरीर, इंद्रिय, मन बुद्धि इन
प्राकृत पदार्थों से, प्राकृतिक तत्वों से परे है 1 मात्र चित्त स्वरूप हैं और
भगवान और जीव में इतना ही अंतर है कि भगवान विभुचित हैं, जीव अनुचित हैं और वो ऐसे
बहुत से अंतर है किन्तु दोनों चित्त है, चेतन है इसलिए के अभिन्न भी कहे जाते हैं
किन्तु और बातों में ब्रह्म से जीव में भेद है, इसलिए उसको भिन्न भी कहा जाता है
इसलिए वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, भिन्न भिन्न, दोनों सिद्धांत
परिलक्षित देखे जाते हैं अश् चलिए ये जीव तत्व भगवान की शक्ति है, भगवान का अंश है
और कुछ भी है क्या हाँ 1 चीज और है, जो बड़ी इम्पोर्ट है, समझने की जीवेर स्वरुप है
कृष्ण नित्य दास गौरांग महाप्रभु ने कहा सनातन गोतवागोस्वामी के प्रश्न का उत्तर
दिया कि जीव का स्वरुप है श्री कृष्ण का नित्य दास सनातन गोस्वामी ने सबसे पहला
प्रश्न किया था गौरांग महाप्रभु से के आमी मैं कौन हूँ, जब तक मैं अपने आप को नहीं
जानूंगा, तब तक और ज्ञान कैसे कर पाऊँगा तो उसका उत्तर दिया था बड़े संक्षेप में
जीवेर स्वरुप है कृष्ण नित्य दास जीव का स्वरूप बड़ा सीधा साधा है कि श्री कृष्ण का
दास है और दास है तो नित्य दास है यह विशेषता है पहले भी था, आज भी है, आगे भी
होगा ऐसा दास हैं लो के नहसविदजोनराममनुब्रत बाल्मीक रामायण ने चैलेंज किया,
बाल्मीक ने विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो राम दास न हो क्यूँकी
नित्य दास है वो जब नित्य दास है तो ये प्रश्न नहीं आ सकता है 1 दिन 10 बनना या 1
दिन 10 बनेगा, ऐसा नहीं, ऑलरेडी है अगर आप कहें की, हम तो दास बनने की साधना करते
हैं और कितने लोग तो अभी सोच ही नहीं रहे हैं दास बनने का प्लान ही नहीं बनाया है,
ऐसा नहीं है देखिये मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि प्रत्येक जीव केवल
आनंद चाहता है क्यों क्यों चाहता है नास्तिक हो, आस्तिक हो, भगवान का विरोधी हो,
अन्याय हो, कोई पर्सनैलिटी है तो वो आनंद ही चाहती है क्यों इसलिए कि ये जीव आनंद
का अंश है उसका दास है आनंदो ब्रह्मेति, बिजाना, सत्यम विज्ञान, आनंद ब्रह्म वो जो
ब्रह्म है, जिसको हमने भगवान, ब्रह्म आदि शब्दों से बताया है, उसका 1 नाम है आनंद
वो सबसे बढ़िया नाम है अपने काम का इसलिए उसको सच्चिदानन्द कहते हैं आनन्द शब्द
देखिये, बाद में आया आनन्द चित सत नहीं कहते, चित सत आनन्द नहीं कहते, सत चित,
आनंद कहते हैं इसका विज्ञान है सत चित आनंद सत में प्रमुख सत चित में सत भी
अंडरस्टुड है और चित्त तो है ही है और आनंद में सत चित दोनो अंतरनिहित हैं तो केवल
आनंद कहने से सच्चिदानंद का बोध हो जाता है केवल ज्ञान कह देने से सच्चिदानंद का
बोध हो जाता है, केवल सत कह देने से सच्चिदानंद का बोध हो जाता है ये तीनों अलग
अलग वस्तु नहीं है सत में चित, सत में आनंद, चित, सत चित में आनंद, आनंद में 7,
आनंद में चित्त, ये सचित आनंद हैं किन्तु प्रमुख निष्कर्ष निचोड़ सार आनन्द है सत्य
क्या करते हैं भगवान सत् शक्ति से भगवान अपनी रक्षा करते हैं, अपनी रक्षा हाँ
नित्य करस रहते हैं कोई भाई नहीं, कोई गडबडी नहीं और चित से भगवान सदा सर्वज्ञ
रहते हैं और आनंद से सदा आनंद में रहते हैं ये 3 बातें तो भगवान की पर्सनल हैं
इसके अलावा सत् शक्ति से भगवान सब की रक्षा करते हैं, चित शक्ति से भगवान अपने
शरणागत को पूर्ण ज्ञान देते हैं और आनंद शक्ति से अपने भक्तों को परमानंद देते है
यानि स्वयं भी जो जो सामान लेते हैं, वही वही सामान, इस नगन जीव को भी देते हैं
ठीक वही सामान ऐसा नहीं की थोड़ा सा तू भी ले ले तो छोटा सा बच्चा है, छोटा सामान
ले ले नहीं, वही आनन्द, वही ज्ञान, वही सत्ता जो उसके पास है, पूरी की, पूरी दे
देता है और सदा के लिए दे देता है बहकता नहीं कि इस जन्म में, तुम आनंद में रहोगे
बेटा जाओ अगले जन्म में, अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में सदा के लिए दे दिया और
अपना परिकर बना लिया, अपने लोक में बुला लिया, जहाँ माया का प्रवेश नहीं हो सकता
तो ये जीव भगवान का नित्य दास है क्योंकि आनंद का दास है और आनंद नाम का वही तत्व
है, जिसकी ये शक्ति है, जिसका ये अंश है बड़ी सीधी सी बात सत्य आनंद मैं कृष्ण
रसवरुपअतेओसरुप शक्ति हो तिन रूप आनंदंसेलादिनीसदंग से संधिनी चिदनसेसंविज्यारे,
ज्ञान कोरि मानी ए सतचित आनंद, जो भगवान का पर्सनल स्वरूप है यानि स्वरूप शक्ति की
जो अंतरंग स्थिति है इसमें सत्सयसंहिनीशक्ति उचित, अंश से संवित शक्ति और आनन्द से
लादिनी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है लादिनी संधिनी, संबित का सर्व, सं से विष्णु
पुराण भगवान का दास है जी ये इसका वास्तविक रूप है इसलिए गौरांग महाप्रभु ने 1
लाइन में उत्तर दे दिया जीवे रो स्वरुप है कृष्नेरोनित्यदाश उस अंशी का, जिसका ये
अंश हैं उस अंशी का स्वरुप भी संखेप में समझ लीजिये वैसे तो अम्बार है क्योंकि
भगवान की कोई भी चीज लिमिटेड नहीं है भगवान क्या है अगर स्वयं भगवान भी बतावे तो
अनंत काल तक बताते ही रहे, पूरा नहीं हो सकता अनंत काल तक भगवान से किसी ने पूछा
आपके कितने अवतार हुए तो भगवान सोचने लगे क्या कहें इससे क्या जवाब दे जन्म करमा
भिधानानीसंतिमेंग स सरजा नशक कहते मैं समर्थ नहीं हूँ बताने में क्यों अनंतवात
मेरी सबचीज अनंत है जन्म भी अनंत, कर्म भी अनंत, ब्रह्मांड भी अनंत, जीव भी अनंत,
मेरे, स्वरुप भी अनंत, नाम भी अनंत, गुण भी अनंत, लीला भी अनंत, धाम भी अनंत, कोई
चीज़ अंत वाली नहीं है तो बेचारे भगवान क्या बताएंगे इसलिए बेस्तीमेंकहा गया कि
भगवान को और कोई नहीं जान सकता यह तो ठीक ही है तो जा सकते, क्योंकि लिमिटेड को
कोई जान सकता है, समा जाए जो बुद्धि में जब आप अपनी बुद्धि में नहीं समा सकते तो
परमात्मा परम बुद्धि में भी नहीं समा सकता वैसे हमारी बुद्धि से परे मैं हूँ ऐसे
परमात्मा की बुद्धि से भी परे वो है अनंत होने के कारण तो भगवान का ज्ञान कोई
सीमित नहीं है कि कोई महापुरुष आपको उसका अंत कर दे बता दे पूर्ण रूप से लेकिन
जितना जितना इमपोर्टंट है थोड़ा थोड़ा अंश जीव को बताया जाता है गुरु लोग बताते
हैं, जिसके आधार पर वो भगवत प्राप्ति करता है और उठने से मतलब है हमको अरे इतना
बड़ा बाजार लगा रहता है हम लोग जाते हैं, क्या खरीदना है आपको क्या खरीदना है
रसगुल्ला ठीक है हजारों दुकानें समान सामान दिख रहा है देखते चले गए, उदासीन होकर
और जहाँ रसगुल्ले की दुकान आई, वहाँ आँख खुल गई और जेब में हट गया और रसगुल्ला
खरीदा चले आये अब सारे बाजार में हर सामान की इनक्वायरी करना, दिन भर यही करता रहे
बिचारा तो कम काम की बात, समझना है वो काम काम की बात संक्षेप में सबसे
इम्पॉर्टेंट भागवत में बताई बदtttatमविदसततमम यज्ञान मद्यम ब्रहमेतिpरमaमेति भगवा
नiतिशब्यतेबस 2 लाइन में ब्रह्मज्ञान क्या मतलब इसका इसका मतलब समझना और उसको धारण
करना बस इतना ही काम है जीव का है ये ज्ञान है यह ज्ञान 1 ज्ञान है ज्ञान को कैसे
एनी बड़ी भाषा भगवान का नाम है ज्ञान किसी भाषा में ज्ञान, किसी आदमी का नाम नहीं
हुआ करता नॉलेज ज्ञान क्या है समझ लेकिन यहाँ वेदव्यास कहते ईश्वरी राज्य में
ज्ञान कहते हैं ब्रह्म को सत्य विज्ञान नंद ब्रह्म उसको चाहे सत्य हो
सदेवसमेदमग्रआसी वेद कहता है पहले केवल सा स, ये लो, ये भगवान का नाम है सत इसी
प्रकार चित, इसी प्रकार आनंद सदगनचिदगन, आनंद घन केवल ज्ञान स्वरुप ही बहुत सी,
केवल बादी भगवान को मानते हैं केवल ज्ञान स्वरुप, ज्ञानी भी नहीं मानते लेकिन वो
अलौकिक ज्ञान है, वो चेतन है इसलिए उसका नाम ज्ञान भी है, ज्ञानी भी है तो कहते
हैं यह ज्ञान जो ज्ञान है यानी श्रीकृष्ण है ज्ञान शब्द का अर्थ श्रीकृष्ण वो
ज्ञान अद्वय है देखिये छोटे छोटे शब्दों में कितना सार भर दिया है अध उसको तथ 2
बिदा तत्व बदनी, तत्ववेता लोग उसको तत्व कहते हैं तत्व मन सार निचोड़ निष्कर्ष
अंतिम तत्व तत्व बेता लोक ज्ञान को अद्वय और सार रूप में बताते हैं वह अद्वय ज्ञान
जो तत्व रूप है, सार रूप है उसी को ब्रह्म परमात्मा भगवान इन शब्दों से स्थल स्थल
पर, शास्त्रों वेदों में निरूपित किया गया है ज्ञानमचिदेकरूपम ज्ञान शब्द बोलते ही
ईश्वरीय जगत में सच्चदानंद का बोध होता है सच कहने से सच्चिदानंद का बोध होता है
आनन्द कहने से सच्चिदानंद का बोध होता है तो सच्चिदानंद परतत्व 1 शब्द याद कर
लीजिये परतत्व जस्मा, परम परमस्तकिंचित, ऐसा परतत्व मत, परतरमनाकिंचिदस्ती, ऐसा
परतत्व जो परा पर है ऐसा पर खाली, पर का अर्थ मत लगा लेना ये ऐसा पर है जो परापर
है, जिससे परे कुछ न हो ऐसा परतत्व है ये ज्ञान तत्व हम जिसकी शक्ति हैं, हम जिसके
अंश हैं, कतस्थाशक्ति के ये जो जीव शक्ति, विशिष्ट ब्रह्म के अंश हैं ये ब्रह्म,
ये भगवान, ये परमात्मा, ये श्री कृष्ण पर तत्व हैं क्योंकि ज्ञान शब्द तो ठीक है
ब्रह्म का वाचक है मान लिया श्री कृष्ण का वाचक है, मान लिया लेकिन ये आज द्वयम
क्यों कह रहे हैं द्वयम, दूसरा नहीं ये वेदों में अनेक स्थलों पर आया है 1 मेव
अध्ितीयब्रह्म अदभयतियअतिक्या है, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं का क्या मतलब है अरे जब
दिया 1 मेव ब्रह्म, छुट्टी मिली, 1 मेवा अदभयतियमब्रह्म को कह रहे हैं अ, द्वयम
क्यों कह रहे हैं v्ाsइसमेंकोईराजह कहे द्वयम शब्द का कुछ सेंस विशेष है हाँ,
द्वयम शब्द बहुत गुड है संकेत में समझ लीजिये जो सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद 0 हो,
वो अद्वय है, अत द्वितीय है पहली शर्त ये कि स्वयं सिद्ध हो, स्वयं सिद्ध हो दूसरी
शर्त ये किसी की अपेक्षा न हो, किसी शक्ति की अपेक्षा न हो तीसरी शर्त सजातीय भेद
भी न हो अब विजातीय भेद भी न हो, अपनी ही शक्ति सहायका हो ऐसे तत्व को अद्वितीय
कहते हैं द्वयम कहते हैं थोड़ा और डिटेल में समझिए देखिए भगवान चित्त हैं हाँ और
उनके अंश भी चित्त हैं हाँ कौन अंश स्वांश भगवान के 2 प्रकार के अंश होते हैं 1
स्वरुप शक्ति, विशिष्ट ब्रह्म के अंश 1 तटस्था शक्ति वाले यानी जीव शक्ति, विशिष्ट
ब्रह्म के अंश तो जो स्वांस है, वो स्वरुप शक्ति युक्त हैं जैसे नारायण, ब्रह्मा,
विष्णु, शंकर, राम, निसिंग, तमाम, उतार ये स्वांस है श्रीकृष्ण के ये श्री कृष्ण
के अपने अंश हैं और स्वरुप शक्ति युक्त हैं सदा से और कुछ जीव भी हैं जो अनाधिकाल
से भगवान के परिकर हैं लेकिन वे जीव शक्ति, विशिष्ट ब्रह्म के अंश तो स्वरुप शक्ति
के गवर्नर नहीं है स्वरूप शक्ति के अन्डर में है नित सिद्ध महापुरुष कहते हैं उनको
वो कभी माया बढ़ रहे ही नहीं सदा से मायातीत महा पुरुष बने रहे, सदा रहेंगे तो ये
देखिए भगवान के ये जितने अवतार हैं, जितने रूप हैं जो जीव सख्त विशिष्ट ब्रह्म के
अंश नहीं है, उन्ही के स्वरुप हैं जो बात श्री कृष्ण में है, वही बात उनमें है
लेकिन श्री कृष्ण के अंश हैं इसलिए स्वांश कहे जाते हैं तो ये ये श्रीकृष्ण की
जाति के हैं जैसे गाय की हजार जाति वाले हजार, गाय आदमी की जाति कहलाती है आप सब
लोग आदमी मनुष्य है ऐसे ही भगवान की जाति में तमाम सारे बता रहे हैं भेद हो गया आप
तो कहते हैं सजातीय भेद 0 अपनी जाति के भेद से रहित होना चाहिए तब वो ज्ञान अद्वय
कहलाएगा हाँ, ये हैं तो अलग अलग नाम रूप, इनके सब लेकिन शक्ति वही 1 हैं श्री
कृष्ण प्लस ये जितने भी अवतार हैं, इनका गवर्नर वही 1 हैं श्री कृष्ण इसलिए भेद
नहीं कहा गया, भेद नहीं माना गया 1 ही पर्सनैलिटी का ये सब स्वरुप है अभिन्न
स्वरुप ऐसे जीव हैं ये भिन्न स्वरुप है लेकिन वो अभिन्न स्वरुप है और उनका गवर्नर
है केवल श्रीकृष्ण जब ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ तो ब्रह्मा बुद्धुशरीके बैठे रहे
न भेद का ज्ञान, न सृष्टि का ज्ञान तो भगवान ने अपनी शक्ति दी तेने ब्रह्म हृदा
हृदय से दिया कोई मुंह से नहीं बोले सोचा यही उनका दान है अब ब्रह्मा गोविद का
ज्ञान हुआ, सृष्टि करने का ज्ञान हुआ अब सृष्टि की तो जितने भी नाम हैं, वो सब
श्रीकृष्ण के ही नाम रूप हैं उन्हीं की शक्ति से वो लोग शक्तिमान हो करते रहते हैं
इसलिए तादृश सजाती ये भेद 0 है अब देखिये उन्ही श्रीकृष्ण की जाति के हम लोग भी
हैं क्यूँ उनकी जाति के हैं अरे उनकी जाति के, उनके अवतार है सब ठीक है हम लोग
कैसे हैं भले, वो भी चित्त है, हम भी चित्त हैं जिस जाति का अंश होगा, उसी का अंश
ही होगा देखो, ये पृथ्वी है मिट्टी की इसका 1 ढेला उठाओ तो यह ढेला बोलेगा मैं
पृथ्वी का सजातीय तत् हूँ, छोटा हूँ तो क्या हुआ हूँ तो पृथ्वी तो चित्त होने से
जीवात्मा भी श्रीकृष्ण का सजातीय है किन्तु ये जीवात्मा का जीव श्रीकृष्ण के
द्वारा चलता है इसकी सत्ता प्रथक नहीं है श्री कृष्ण ही इस केस में चेतना प्रदान
किए रहते हैं इतना ही नहीं या मनसा, मनुतेनाहुरमनोबतम या चकछुसानपश्यति यत प्राणेन
प्रणिति ये जो इंद्रीय मनबुद्धि में हमारी तत् कर्म करने की शक्ति है, वह भी भगवान
से ही आती है आँख मरने के बाद भी रहती है, कान, मरने के बाद भी रहते हैं भगवान की
शक्ति पा करिये इंद्रियां मन ये बुद्धि वर्क करते हैं आत्मा की कौन कहे इसलिए
सजातीय होते हुए भी क्यूँकि इनका अंशयोरनका, नियम, गवर्नर, संचालक, शक्विदाता
भगवान है इसलिए यह भी सजाती है लेकिन सजातीय भेद 0 है इनकी प्रथक पर्सनैलिटी अपनी
नहीं है पॉवर, हाउस से स्विच को किया सारे, शहर में अंधेरा तो सजातीय भेद 0
श्रीकृष्ण सिद्धू अपने अनंत, अवतारों के भी अंश और जीव के भी अंश अब दोनो के
गवर्नर इसलिए अब विजातीय भेद, सुनिए बिजातीय, माने, विरोधी जैसे मनुष्य का विरोधी
है पशु पक्षी तो क्या ऐसी कोई शक्ति है जो भगवान की विरोधी हो अगर है तो भगवान आज
बितिय तत्व ने कहलायेगा है उसका नाम माया को, विरोधी को कहते हो उसको इसलिए कि
ब्रह्म और जीव दोनों तो चित्त हैं चेतन है और माया जड़ है तो चेतन का विरोधी तत्व
है जल जैसे तकिया जड़ हैं ये चेतन का विरोधी है अरे आपका शरीर ही जल है चेतन के
द्वारा कोई चेतन बना दिया जाए तौलिया हिलने लगा ये हिलाने वाला हाथ है तौलिया चेतन
नहीं है, वो है जहाँ सु सत्यता ते जड़ माया तो 1 तो baगvanकी sakti है apr s
मयामतुपकतिविद्यान माइ स्वर दeविहसगुणममममाया दुरत्यया माया दी सज्ञान गुण धाम
सोदा सी रघुबीर की यह भगवान की शक्ति है और शक्ति शक्तिमान में भेद होता ही नहीं
और फिर जल सकती है बेचारी कुछ कर ही नहीं सकती है बिना भगवान की पावर को पाये और
अगर भगवान की पावर को पाया है तो वो क्या नहीं कर सकती भगवान के पावर के बिना क्या
कर सकती हैं और भगवान की पावर को पा कर क्या नहीं कर सकती भगवत प्राप्ति को छोड़ कर
जितनी भी योगिंद्र मुनिंद्र, आज बड़े बड़े हैं, हुए हैं, होंगे किसी की शक्ति नहीं
जो उस माया को जीत सके चैलेंज है मा ये प्रपनते कट सिद्धांत हैं ये माँ मे क्यो
इसलिए या मैं पॉवर दे रहा हूँ तुम मुझको कोई जीते तब मेरी माया को जीत सकता है
कन्क्लूजन ये अब भगवान को कौन जीते न समस्या भधिकश्दृ्दे न त समो्त्यकोईनही जीते
कौन तो फिर माया को भी कोई नहीं जीत सकता आठों सिद्धियाँ 9 निधियाँ प्राप्त कर ले
आकाश में बड़ी बड़ी सिद्धियों के बड़े बड़े चमत्कार किया करे लेकिन माया से उत्तीर्ण
नहीं हो सकता ये माया वही है जड़ हाँ वही है, देखो, तौलिया कुछ नहीं कर सकता, ये
डंडा कुछ नहीं कर सकता, ये लठिया कुछ नहीं कर सकती लेकिन अगर हाथ में आ जाए किसी
के सिर पर मार 2 तो मॉर्डर कर सकती है ये हाथ का कमाल है भगवान की शक्ति पाती है
तब यह सृष्टि करती है शक्ति माइनस सृष्टि समाप्त तो ये माया बिजाते है, विरोधी
शक्ति है, जड़ है इसलिए तो क्यों की 1 शक्ति तो निकाली जर हा निकाली तो लेकिन उसका
भी गवर्नर वही हैं और वो शक्ति भी उसी की है जैसे जीव उसकी शक्ति है चेतन ऐसे माया
उसकी शक्ति है जब यह 2 ही शक्ति तो है उसकी 1 कटस्थ और 1 बहिरंग और ये दोनो
शक्तियाँ उसी से चल रही हैं आधार वही है आधार हटा लो, बात खत्म इसलिए विजातीय भेद
सून भी हुआ वो अद्व ज्ञान तत्व यानी श्री कृष्ण सारे अवतार भी उसके अंश और उसकी
शक्ति से चल रहे हैं और सारे जीव भी उसकी शक्ति से शासित है, नियंत्रित है, नियम
मय है और जड़ माया भी उसी से नियम है, उसी से चलाई जाती है, वो गवर्न करता है इसलिए
वो स्वयं सिद्ध तत्व है जीव स्वयं सिद्ध नहीं है क्योंकी भगवान की अपेक्षा है माया
स्वयं सिद्ध नहीं है क्योंकि भगवान की अपेक्षा है, उसके बिना काम नहीं चलेगा उसका
वो 1 प्रकार से आजाद, नई स्वतंत्र, नई बंधन में है इसलिए स्वतंत्र स्वयं सिद्धो,
अध्याय, ज्ञान, तत्व केवल श्री कृष्ण हैं वे श्रीकृष्ण 3 नामों से जाने जाते हैं
अब नीचे की लाइन का र् कीजिये ब्रह्मे परमात्मेतभगवानित शब्द ते, 1 का नाम ब्रह्म,
1 का नाम परमात्मा, 1 का नाम भगवान, तू, क्यों जी 1 त, श्रीकृष्ण के ये 3 नाम हैं,
या इनमें कोई अंतर है ध्यान 2 बहुत इम्पार्टेंट, जैसे वादी, सलिल, तो, जल, ये सब
जल के पर्यायवाची शब्द हैं तो क्या ऐसे ही है ब्रह्म, परमात्मा भगवान ये
पर्यायवाची हैं 1 ही चीज के कई नाम होते हैं संसार में तो क्या ऐसा है कि 1 ही
श्रीकृष्ण का 1 नाम ब्रह्म है, 1 नाम परमात्मा है, 1 नाम भगवान अगर ऐसा है तब तो
फिर कोई झगडे देये, उसको चाहे हम श्री कृष्ण को ब्रह्म कहें चाहे परमात्मा कहें
चाहे भगवान कहे, चाहे, ब्रह्म को भगवान कहें, परमात्मा कहे चाहे, परमात्मा को
ब्रह्म कहे भगवान कहें तीनों में किसी का कोई भी नाम रख दे नहीं विशेष लक्षण भी
है, 1 भी है, विशेष लक्षण भी है 1 होते हुए भी, अद्ययज्ञान, तत्व होते हुए भी
विशेष लक्षण हैं तीनों के बहुत ध्यान 2 ये कभी मत सोचना ब्रह्मा लग है परमात्मा लग
है भगवान अलग है या दुर्भावना करने लग जाओ कहीं अरे तेरा ब्रह्म तो ऐसा है और तेरा
परमात्मा तो ऐसा है, ऐसा नहीं है 1 ही तत्व है लेकिन विशेष लक्षण हैं इन तीनों के
अपने अपने अभी आप नहीं समझे देखिये, 1 होता है पानी जल और 1 होती है बर्फ और 1
होती है भाप भाप ये तीनों पानी हैं अरे जल में विशेष ठंड डाल दी गई, जीरो पर वो
बर्फ बन गई और टेम्परेचर दिया गया तो भाप बन गया, उड़ गया वो दिखाई नहीं पड़ता आपको
साधारण बुद्धि में पानी गया, कहा अजी नीचे आग लगा, पूछते हो, पानी गया, कहाँ उड़
गया उड़ते हुए दिखाई वो भाप बन के चला गया तो गया है भाप गई तो बर्फ जल भाप 1 ही
पदार्थ है पानी, पानी, पानी, केवल पानी पानी में ठंडक का प्लस हुआ तो पानी बर्फ
पानी में गर्मी मिल गई तो वो भाप लेकिन तीनों का लक्षण अलग अलग है, काम अलग अलग
हैं किसी से आप कहिए बर्फ लाओ और वो पानी लाओ बहराया क्या हमने बर्फ मंगाया था अरे
बर्फ पानी तो है और क्या है बर्फ अरे क्या बकबक करता है अद्भुत वेदांत बोलता है
अरे, हम तो बर्फ मंगाए है बर्फ तो पानी और बर्फ भात तीनों 1 होते हुए भी उसके
विशेष लक्षणों में अंतर है ऐसे ही 1 ही श्री कृष्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान कहलाते
हुए भी इन टीलों के लक्षण में अंतर है पहला देखिये ब्रह्म ब्रह्म किसे कहते हैं 1
परिभाषा उसकी बना दी गई है जो निर्विशेष हो वेदों में, शास्त्रों में, सब जगत हम
उन केवल अद्ययत बादियों की बात नहीं करते जो ब्रह्म में शक्ति ही नहीं मानते ऐसे
भी अद्ययत हमारे देश में हुए हैं जो ब्रह्म में शक्ति नहीं मानते, वो वेद विरुद्ध
है क्योंकि वेद कहता है पर शक्ति विविदेईवसूयत, स्वाभाविक, ज्ञान, बल, क्रिया,
तसशकसदलादनीसंदनी, दि, तमाम भरे पड़े हैं मंत्र शास्त्रों में, वेदों में तो जो
शक्ति ही नहीं मानते तो उनका तो कोई प्रश्न ही नहीं है हमारे शास्त्र वेद से प्रथक
बोल रहे हैं लेकिन जो शक्ति मानते हैं वे कहते हैं कि ब्रह्म नाम की पर्सनैलिटी
निर्विशेष है मेरा आकार निर्विशेष, तमाम, गीता, भागवत, भेदशाजगहलिखाहै, निर्गुण
विशेष आकार है ब्रह्म और 1 होता है परमात्मा और 1 भगवान वो भगवान तो श्री कृष्ण
हैं उनमें तो तमाम बहस नहीं इन दोनों के बारे में समझना है ब्रह्म में शक्तियाँ
हैं और परमात्मा में शक्तियाँ हैं, भगवान में शक्तियाँ हैं 1 बात गांठ, बांध, लो,
तीनों में सब शक्तियाँ हैं अब उन शक्तियों का विकास प्राकट्य कहीं पर कुछ अधिक और
कहीं पर पूरा संत ब्रह्म में शक्तियाँ हैं प्रकट हुई और जितनी प्रकट हुई, बस उतनी
ही सदा रहेंगी कर लो ऐसा नहीं की आज ब्रह्म परमात्मा हो जाए परमात्मा भगवान हो जाए
ऐसा नहीं जितनी शक्तियां प्रकट है बस वही है, वही थी, वही रहेंगी क्या सकती है
ब्रह्म के पास अपनी सत्ता की रक्षा, अपनी सत्ता की रक्षा और ज्ञान स्वरुप यानी
ब्रह्म सच्चिदानंद है ने ब्रह्म की बताई है कई बार आप लोगो को सचित आनन्द के जो
भगवान की थी आनंद ब्रह्म में भी है सभी शक्तियाँ ब्रह्म में केवल इतना है कि वो
अपनी सत्ता की रक्षा करते हैं और सदा आनंद स्वरुप रहते हैं सदा विज्ञान स्वरूप
रहते हैं आगे और शक्तियाँ नहीं हैं उनमें काश भी धारण कर ले, वो लीलायें भी करे वो
कल भी प्रकट हो, कृपा आदि के ऐसा कुछ नहीं इसलिए उनको नाम धर दिया अव्यक्त शक्ति
ब्रह्म है अल्पाव्यक्तशक्तिक ब्रह्म कहना चाहिए अरे बहुत थोड़ी सी शक्ति का तो है
अव्यक्त शक्ति का मतलब क्या है कि जहाँ शक्ति बिल्कुल व्यक्त ही न हो योग ब्रह्म
की पर्सनैलिटी समाप्त हो जाएगी वो अपनी सत्ता की रक्षा कैसे करेगा इन होंगे वो
ब्रह्मा नंदी कैसे बनेंगे तो जो जो शक्तियाँ परमावश्यक है इसलिए सबसे कम मात्र की
शक्तियाँ जिस मे प्रकट है और विशेष कार्य शब्द से पुकारा जाता है वो 1 सत्ता मात्र
ज्योति मात्र, ज्ञान मात्र ये ज्ञानियों का आराध्य है जिसके विषय में आप लोगों ने
बहुत सुना है साधन चतुर बात तो उस अद्यलितज्ञानके सुनने का अधिकारी होता है पर
उसके बाद बड़ी बड़ी बातें हैं कहा कठिन समझ, कठिन साधन, कठिन विवेक अब वगता है कि
तेरे दुम देहवब्रवाप्यते देहधारियों के लिए तो वो दुर्गम है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं
ब्रह्म की प्राप्ति हुई है होती है होगी देखो लोग पहाड़ पर जाते चढ़ते ऐसे ही और
कितने मर जाते हैं क्या करे कर रहे हो देखना है अरे तो चले जाओ हेलिकॉप्टर नहीं,
नहीं, हम तो ऐसे चलेंगे मर जाओ तो मर जा, मर जा अपना अपना हटे हम जल मार्ग से
जायेंगे, भले परत खगेश न लाग, वारा पतन होगा आरुहजगरिेनपरम पदम तद पतन ना त
जुषनदंगा पता न होगा ये जानते हैं अरे भाई बर्फ, पड़ने लगी, पैर फिसल गया, चले गए
नीचे, उनके ऊपर हजारों मन बर्फ का बोझ लाश भी नहीं मिलेगी होता है लेकिन अपना अपना
विचार है हम तो तैर के जाएंगे, अरे क्यों 5 रूपए में जमुना पार हो जाओ न अरे, वो
तो ठीक है, लेकिन हम भी तो कुछ है 5 रुपया देकर नाव में बैठ के कुछ कमजोर है, बूढ़े
हैं, बीमार है तैर के जायेंगे और तैरते समय कहीं भवन मिल गई, सी में चक्कर खाया
पंद्रह मिनट चले गये तो ऐसे ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त करते हैं ज्ञानी लोग अब
परमात्मा को देखिए परमात्मा में बहुत शक्तियाँ प्रकट होती है और उसको साकार बना
देती है, उसको शरीर रूप में बना देती है का पूरा जैसे आपका मनुष्य का शरीर है ऐसा
और इतने अंतर है आपके 2 हाथ है, उनके 4 हाथ होते है तो आप लोग कहते हैं न अरे मरने
वाला 2 हाथ का है, बचाने वाला 4 हाथ का है महा विष्णु हैं और उनका निराकार रूप भी
है 1 जो आपके अंत करण में बैठकर, आपके कर्मों का हिसाब रखता है और 1 रूप और है जो
1 ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और 1 रूप और है जो अनंत ब्रह्माण्ड में व्याप्त है तो
परमात्मा 3 प्रकार का हो गया 1 समस्टी ब्रह्मांड में व्याप्त, 1 बस्टी ब्रह्मांड
में व्याप्त और 1 जीवात्मा में व्याप्त ध्यान, 2 समस्टी ब्रह्माण्ड माने, अनंत
ब्रह्माण्ड, सारे, अ व्यस्ती ब्रह्मांड माने 1 ब्रह्मांड मैंने आप लोगों को अवतार
के प्रकरण में बताया था न की भगवान श्री कृष्ण का अंश पुरुष है और पुरुष जो है 3
प्रकार का होता है कारणणशाहगर्भोदशाई क्िरोदशाईतोइसलिए परमात्मा भी 3 प्रकार का हो
गया किंतु प्रमुख रूप से परमात्मा उसी को माना जाता है जो महा विष्णु है और आपके
अंत करण में यानी प्रत्येक जीव के अंत करण में बैठकर उसको शक्ति भी देते हैं,
पुराने कर्मों का फल भी देते हैं नए कर्मों का हिसाब किताब भी रखते है वो परमात्मा
है तो निराकार रूप है और साकार रूप जो है बैकुंठ में, उनका नाम भी है, रूप भी है,
गुण भी है, लीला नहीं, परिकर नहीं, धाम है तो लीला और परिकर रहित है ये शक्ति नहीं
है, उनमें यानि इन शक्तियों का विकास नहीं हुआ है, प्रकट नहीं हुआ है ऐसा मत बोलना
कि ब्रह्म में शक्ति नहीं है, परमात्मा में कोई शक्ति नहीं है, शक्ति है लेकिन वो
प्रकट नहीं हुई न होगी तो वो परमात्मा का रूप है, यह सगुण साकार है और इसकी उपासना
होती है भक्त लोग करते हैं तमाम ये भी भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है और तीसरा रूप
तो आप लोग जानते ही हैं जो राधा कृष्ण का रूप जिसकी उपासना आप करते हैं तो उन्हें
राधा कृष्ण का ही 1 दूसरा रूप परमात्मा और तीसरा रूप ब्रह्म और 1 का ब्रह्म के
उपासक को ज्ञानी कहा जाता है परमात्मा के उपासक को योगी कहा जाता है और भगवान के
उपासक को भक्त कहा जाता है अब ये सब विषय आगे आएगा कि ब्रह्म की प्राप्ति या
परमात्मा की प्राप्ति भी श्री कृष्ण के द्वारा ही होगी बिना श्री कृष्ण की शरणागति
के माया निवृत्ति ही नहीं होगी फिर किसी परम तत्व की प्राप्ति कैसे होगी इसका
प्रश्न ही नहीं है ये सब विषय आगे आएगा अभी आप इतना समझ लीजिये की हम जिन
श्रीकृष्ण ब्रह्म के दास हैं, वो ब्रह्म और परमात्मा इन दोनों से विशेष लक्षण वाले
हैं क्योंकि उनमें लीलाएं भी हैं, उनके परिकर भी हैं हो सकता है आप से कोई पूछे
क्यों जी यह भगवान के परिकर अनाधिकार से तो क्या करे गए बीच में अरे जब से भगवान,
तब से उनका नाम, रूप, लीला, गुण, धन सब कुछ तो क्यूँ जी फिर क्यों कहते हैं 1 मेवा
कहा मे ना केवल में था, अकेला 1 को हम शो कामयत ये तो इसलिए कहते है जैसे कोई का
है कि वहाँ कौन कौन है, कौन खाली राजा साहब है तो राजा साहब कहने का मतलब ये है की
उनके अंगरक्षक, उनके जो भी परिकर हैं वो साथ में है अकेले कैसे राजा होंगे तो वैसे
ही बोलने में कह दिया जाता है में वा स मे मैं ही था, मैं ही मेरे परिकर, युक्त,
मेरा नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, संत ये सब का नाम मैं है अनंत काल तक रहेंगे वहाँ
न प्रलय होना है, न महा, प्रलय होना है, न वहाँ, माया आदि का कोई प्रवेश होना है
वहाँ कोई भी अंतर परिवर्तन, ये सब बीमारी वहाँ नहीं, गोलोक में और गोलोक के निचे
भी पर में भी नहीं है बीमारी जितने लोग हैं सपुरशाकारभगवान के, अवतारों के, वहाँ
कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं, वो सब सनातन है ऐसे श्रीकृष्ण के हम लोग नित्य दास है
क्योंकि आनंद के दास है ये हमारा एक्सपीरियंस है और आनंद का ही दूसरा नाम
श्रीकृष्ण है और समस्त शक्तियों का जहाँ प्रकट होता है, वह भी केवल श्रीकृष्ण ही
है, ब्रह्म में भी सत् पाकट नहीं, परमात्मा भी में भी नहीं इसलिए हम केवल श्री
कृष्ण के नित्य दास है ये हमारा असली स्वरुप है और बातें हम भूल भी जाए कि हम चिढ़
जाती हैं और क्या क्या भगवान से भिन्नता है, क्या क्या भिन्नता है अरे वो भिन्नता
भिन्नता कुछ भी हो, बस हम उनके दास हैं, वो हमारे स्वामी हैं और इतना ज्ञान भगवान
ने दे रखा है कि पैदा होते ही हमने प्रमाण दे दिया कोई बच्चा पैदा होता है माँ के
पेट से तो पहले रोता है क्यों होता है पैदा होने में जो शरीर पर दबाव पड़ा उसको
कष्ट हुआ वो कहता है मैं कष्ट नहीं चाहता मैं तो आनंद चाहता हूँ तो कष्ट को रोक कर
निकाल देता है कोई भी संसार में दुख आप लोगो को मिलता है बड़े होने पर भी तो आप लोग
रोने लगते हैं तो उससे ठंडक पड़ जाती है वो टेम्परेचर जो है वो निकल जाता है तो
आनंद की कामना हमारी अनादी है, हम उसके दास हैं इसलिए सीधी सीधी बात है हम श्री
कृष्ण के दास हैं अब हमारा स्वार्थ क्या है यानि 1 को हमें समझना है सम्बन्ध और 1
अभिधेय 1 प्रयोजन तो सम्बन्ध मैंने आपको बता दिया कि हम श्री कृष्ण के दास हैं
श्री कृष्ण हमारे स्वामी, सखा, पुत्र, प्रियतम सब कुछ हैं ये बात तय हो गयी अब
उनको प्राप्त कैसे किया जाए इसका नाम अभिधेय 1 प्रापक 1 पर मैंने प्रापक को बता
दिया मैं कौन हूँ और मेरा कौन है मैं फिर बताऊँगा बोलिए लाडली लाल की
